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से 
प्रायना 
अ) 
जीवन तेवा हेतु तुम्हारी होमे सामी । 
कवर करू” न कुकमं तुं लघि अन्तर्यामी ॥ 
करिकिं कीन कथा तुष्हं ही नाथ त्किजं। 
लेखन कतेन गान नही व्योपार बनाऊ॥ 
सवास स्रस् पनाम प्रमु, टर्‌ “जपृ सुमिरन करू 
माधव मनहर सूतिं तव, भकि सहित हियमहं' षरू०॥ 
र २ 


॥ धन ही सवमु समभि धनिनिढि ग नहीं रसिाज। 
पैसा हित लिलि मन्थ नही व्योपार वदाऊ॥ 
जीज तुमरे हेतु मरू तव नामनि गावत | 
करत प्रतीच्छा रं नन्दनन्दन कव अवत ॥ 
गङ्गा जमुना के निकट, पुन्य भूमि मे ही मरू 
` तव प्रसाद प्रथु परह्‌ फल, गो विप्रनि सेवा करू 


(३) । 
` सरवघु तेषा समभि, सतत सेवा वतधारी । 


। 

| 

 ' ब्रह्मचर्यव्रत धारि, वनं विधिवत व्रमचारी । 

। ` जीवन जिह है छनिक सलिल इुदुद वत मातू । 

|  कमक्रोध मद लोम तज हर्मिय जग जानू॥ 

भसु रसन हे जायें यदि, तो सव सार्थक कामहै । 
| “ वेला जीवन लकय यदि, तो निष्फल सव काम है ॥ 


| "नत ) { भरद 


क ८ 
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देनिक स्तुति विनय 
(श्री ब्रह्मचारीजी जो दोनों समय प्रार्थना करते है) 


वश विभूषित करान्नवनीरदाभात्‌ । 
पाताम्बरादरुणएविम्बफलाधरोष्ठात्‌ ॥ 
पूणन्दुसुन्दर सुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ । 
कृष्णात्‌ पर किमपि तत्वमहं न जाने ॥ १॥ 


गोधूलि धूसरित कोमल गोपवेशम्‌ । 
गोपालवालक शतेरनुगस्यमानम्‌ ॥ 
सायंतने निजगृहे पशुवन्धनारथ॑म्‌ । 
गच्छन्तमन्युतशिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥२॥ 


बहोपीडं नटवरवपुः कणंयोःकर्िकारम्‌ । 
विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ ॥ 
रन्धरानवेणोरधरसुधया पूरयन्‌ ` गोपन्रन्दैः । 
बरन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशत्‌ गीतकीर्तिः ॥३॥ 


अहो वकीयं स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गति ध्याश्चुचितां ततोऽन्यम्‌ 
क वा दयालु" शरणं व्रजेम ॥४॥ 
त्वमेवमाता च पिता त्वमेव 
प त्वमेव बन्धुश्च सखात्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
` त्वमेव सव ममदेवदेव ।(५॥ 





छ 


(क ' क 


(~ 2) 


श्रीमद्‌ भागवतं पुराणतिलकं यद्‌ वेष्णवानां धनम्‌ 
यस्मिन पारमदहंस्यमेकममलं ज्ञानपर गीयते । 
यत्र ज्ञान- विराग-मक्तिमदितं नेष्कम्यंमाविष्करतम्‌ 
तच्छणवन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो सक्स्याविमुच्यन्नरः ।1£ 
एकं शाखर' देवकीपुत्रगीतम्‌ , 
एकोदेवो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कमोप्यकं तस्य देवस्यसेवा ।७ ~ 
कृष्णाय वासुदेवाय हसथ परमात्मने 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥८ 
त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन । 
यत्‌ पूजितं मध्रादेव परिपूणं तदस्तु मे ॥€॥ 
वाहनं न जानामि न जानामि विम्जनम्‌। 
पूञ्ं चेव न जानामि क्लमस्व परमरवर ॥१० 
अन्यथा शरणं नास्ति स्वमेव शरणं सम । 
तस्मात कारुण्यभावेन च्ेमस्व परमेश्वर ॥११ 
कायेन वाचा सनसेन्दियेवा 
बुद्धयात्मना वातुखतस्वभावरात्‌ । 
करोमि यत्तत्‌ सकलं परस्मे 
नारायणायाति समपया ॥१२ 
सगगध सख भाजनं पतितं सीसभवाणवोदरे । 
अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवल्तमात्मसातूकरुरु । १३ 
यस्यस्रत्या च॒ नामोक्तया तपोज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सस्पूणतां ^ सद्यो्न्दे तमच्युतम्‌ ॥१४ 
चतुभिश्च चलुसिन्च द्वाभ्यां पंचभिरव च । 
हूयते ` च पुनद्राभ्यां तस्म यज्ञात्मने नमः ॥१५ , 


| 4 
श्रीह्रिशरणाघ्कम्‌ 
ध्येयं बद्न्ति शिवमेव हि केचिदन्ये 
शक्ति गणेशमपरे तु दिवाकरं वे । 
रूपेस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव 
तस्पाखमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥१॥ 
कोई शिव को ही ध्येय वताते छै तथां कोड शक्ति को, कोई 
गणेश को, कोई भगवान्‌ भास्कर को ही ध्यय कहते है; उन सव 
खूपों मे आप दही भास ५ है, इसलिये हे दानवन्धो ! मेरी शरण 
तो एकमात्र च्राप ही है ॥१॥ 
नो सोदरो न जनको जननी न जाया 
नैवात्मनो न च ठुलं विपुलं षलं बा । 
संदृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे 
तस्माखमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥२॥ 
भ्राता, पिता, माता, खी, पुत्र, कुल एवं प्रचुर बल-इनमे से 
कोड भी स॒मे श्रपना सहायक नहीं दीखता; यतः हे दीनबन्धो । 
आप ध एकमात्र शरण है ॥२॥ 
नापासिता पदमपास्य मया महान्त- 
स्तीथानि चास्तिकधिया न हि सेवितानि । 
देवाच॑नं च विधिवन्न कृतं कदापि । 
तस्माच्चमेव शरणं मम दीनवन्धो ॥३॥ 
मेने न तो अभिमान को छोडकर महात्माच्रों का. आराधना 


च) 


ही की है न आस्तिकुद्धि से तीर्थ का सेवन किया दै रौर न कभी 
विधिपूवेक देवताश्रों का पूजन ही कियाद; अतः दे दीनवन्धा ॥ 
व आप दही सेरी एकमात्र शरण हें ।२॥ 
^ ¢ 
दुर्वासना मप सदा परिकपयन्ति | 
चित्तः शरीरमपि रोगगणा दहन्ति । 


संजीवनं च परहस्तगतं सदेव । 
तस्माच्चमेव शरणं पष दीनबन्धो ॥४॥ 
दुब सनां मेर चित्त को सदा खींचती रहती दै, रोगसमूह्‌ 
सर्वदा शरीर को तपाते रहते है चनौर जीवन तो सदैव परवश ही 
` दै; अतःदे दीनबन्धो ! आप हौ मेगे एकमात्र शरण दै ।४॥। > 
पूरव कृतानि इरितानि मया त्‌ यानि 


| स्मृत्वाखिलानि दृदयं परिकम्पते मे] 


ख्याता च ते पतितपावनता तु यस्मात्‌ । 
तस्मात्समेव शरणं मम दीनवन्धौ ॥५।॥ 
| पहले मुसे जो-जो पाप बने है, उन सवको याद्‌ कर करके 
सेरा हदय कोपिता दै; किन्तु तुम्दारी पतितपावनता तो प्रसिद्धदी 
है, अतः हे दीनवन्धो ! अव चप ही मरी एकमात्र शरण दे ॥५॥ 
दुःखं जराजननजं विविधा रोगाः 
काकरवसूकरजनिनिरये च पातः । 
ते विस्मृतेः फलमिदं विततं टि लोके । 
तस्मास्त्वमेव शरणं मम दीनवन्धो 1 € 
सम्भूत दुःख, नाना 
था नरकादि मे पतन 


{ 





र. => प्रभो \ आपको भूलने स जरा-जन्मादि 
` व्याधयो, काकः न्ता, शुक्कणदि योनियं त 


~र ~ 


^ ४ ५ र 








र 


(क) 
ही फल संसार में विस्तृत है, अतः हे दीनबन्धो । अव आप 
मेर 


(+ 


ग एकमाच्र गति हे ॥६॥ ६ 


नीचोऽपि पापवलितोऽपि विनिन्दितोऽपि 
व्र यात्तवाहमिति यस्त॒ किलेकवारम्‌ । 
तं यच्छसीश्च निजलोकमिति वतं ते । 
तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥७॥ 
` नीच, महापापी अथवा निन्दित ही क्यों न हो किन्तु जो एक 
बार भी यह्‌ कह देता ह किम च्रापका ह" -उसी कोप 
्मपना धाम दे देते, हे नाथ ! आपका यही त्रत है" अतः हे 
दानवन्धां ॥ अव च््राप हा मरां एकम्राच्र गति हैँ ||| 
वेदेषु धमवचनेषु तथागयेष 
रामायणेऽपि च पुराणकदम्बके वा 
सव्र सवविधिना गदितस्त्वमेव । 
तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥८॥ 


वेद्‌, धमंशाख, आगम, रामायण तथा पुराणसमूह मे भी 
सवत्र सव भ्रकार आपी का कीतन हे; अतः हे दीनबन्धो अव 
याप ही मेरी एकमात्र गति है ॥ ८ ॥ 


इति शरीमत्यरमहंतसामिवक्ानन्दगिरनित श्रीहरशिरसाषटकं सम्पूरमू । 


हिन्द्‌ धमं आर टिन्दी-खादिव्य म युगान्तकारी 
धामिक प्रकाशन 


| “भागवती कथा ' 


, देबके विभिन्न विद्वानों नताच्र चार्‌ पत्रकारों द्वाराः 


भूरि-भूरि भरंसित्‌ । ईसक लेखक 
श्रीप्रुदत्तजी व्रह्मचारी 
इसे पदट्कर श्राप 
१--श्र(मद्‌ भागवत तथा अन्यान्य पुराणा क कथाश्मा का रहस्य 
सरलता सरसता त्रार वरल दढग स समभ्य । 
२-देनिक जीवन को साटिक धासिक आर रद्र 


सार्थकता मे परणित करेगे । २ 
३--उयावदहारिक या गाहरभ्य जान नो जीने के लिच नही, 
जीवन के लिये इसके पठन से उस उच आर धार्मिक वनारयेगे । 


| ्-त्रेय च्रौर प्रेय, योग च्रीर भोग एक सान सम्पादन करः 
प्राप्न करने--की शिन्ञा घर वेट प्रात कर गे। 

(- जननी जन्मभूमि कौ महत्ता का समकर स्वध 
स्ववेश, तथा स्वदेश के प्रति निष्ठावान्‌ वर्गे । 
इस अभूत-पुवे ग्रन्थ म १०८ भाग गे । 

प्रति मास एक माग प्रकाशित करने कौ योजना चल र्ट्‌ ट । 
अव त्न ६६ माग दप ` चुके दै । प्रायः २८० प्ट क शरस्य 
सचिच्र भाग कौ दक्षिणा कवल १।) हे । 
१५ =) भ्निम वापिक प्रदान करने 
डाकठ्यय के राप के घर रजिष्टू। से पटच जार्येगे । 
प्रापरिस्थान 


संकीर्वन भवन, सूस (भयाग, 


ग्र जाचन का 


स स्रवणं, 





पर १२ भाग वना 





^ 
¢ 


ध 


, दिया है | 


‹ गयी हे ।, 


॥ “दृष्णुं वन्दे जगद्गुरम्‌” 
संकीतेन-भवन, भतिष्ठानपुर ८ रूसी › प्रयाग 
। से प्रकार्षित होने बाली" 


4 "भागवती कथाः" 


< ९ 
को 
अवश्य पहं । 
मरभ--भागवती कथा" के लेखक कौन है १ 
< ॐ < ् 
उत्तर--इसकं लेखक है, श्र प्सुदत्तज व्रह्मचारी । 
श्र्-इनका कुं परिचय ! 
श ८ ९ हे 1 [7 ड = ८५ 
त्रय जटा जूटधारी है, मौनी फलाहारी है, बडे दँसख 
है (~ (५ 0 2 हे न = म 
४ ।लल-लिलाकर हते ह, सव्रको दँसाते है । ये कोई बहुत वड़े 
महापुरुष नही । साधारण श्रादमी है, किन्तु है वड़े चंचल । चाप 
* ~ न्य ् उन == 
भागवती कथा". पदृते हट एसा अनुभव करेधो हम सानां उनसे 
बातें हौ कर रहे है- 
५८ = भ ५ ० भ ५ भ 
स्थानपर हंसते-हंसते लोट पोट हो 
अ 9 ९ ५ 
कोई बहुत गंभीर दाशंनिक भावोंको 
वातोका आप इनकी कृतिमे दशन कं 
स्वभावा प्रतित्रिम्वर हे, ब्रह्मचारी 


जातें है, यह्‌ बात नहींकिये 
हां सममाते है । ञ्यवहारकी 
र्‌ गे । भागवती कथा, इनके 
जीने अपना स्वभाव इसमें भर 


र्--“भागवती कथा? क्या क्रिस म्र 


धकरा अनुवाद है ? 
उत्तर--जी नही, 


यह्‌ श्रीमद्भागवतके ्राध।रपर लिखा स्वतन्त्र 
मन्थ हे । यद्यपि इसमे भागवतके सभी श्लोकोंका भाव श्रा गया 
हे, अपने गका यह स्वतन्त्र मन्थ ह । जेसे भागवत में करन्धम 
खननेत्र इन राजाच्रोके केवल नाम ये दह, तो इनकी कथारपे जिन 
य॒राणोमिं मिली दै, उनसे लेक्र अपनी मोपा बड़ ठेगसे लिखी 


। देना चुभती हई वातं लिखते दै, फि स्थान- ' 





(न) 


्रश्र-+भागवती कथा कदां से निकलती हे ! 

उन्तर-प्रयागक उस पार त्रिवणाजाक सम्मुख गगातटपर 
्रतिष्ठानपुर ( भूसी ) नामक एकर. परम्‌ प्राचान नगर है जदो 
चन्द्रमाक पुत्र वुधक्र तनय इलाके गमस उत्पन्न मदाराज धुर 
रवाकी राजधाना थी । वहीं एक संक।तन-भवन है । मागवत-प्रेस 
ह । वहीसे “भागवती कथा" निकलता € । 

प्रध- “भागवती कथा” एक दही पुस्तक द या कद्‌ खण्डाम हे ? 
उत्तर-“भागवती कथाः सुनते है १०८ खण्डं मं निकलग। । अन 
तकं इसके वियासठ खण्ड छप चुके हे । मागेके किख जा रह ह 
“भागवती कथा” का मूल्य क्या दै ! 

उत्तर-“भागवती कथा, का मूल्य क्याजी ! “भागवता कथा अमूरं 
मन्थ है। उपका मूल्य कोड दे दी क्या सकता ह, दत्ता ऋ 
परभ-“अच्छा भाई दक्तिणा ह्‌। वतास्रा । 

उत्तर अच्छा दक्षिणा तो सवा खपया प्रसिद्ध ही है । भ्रसक खण्ड 
ले लो सवा रुपया दक्तिणा दे दो । कथा सुनली, पदृला पद़ाला । 
प्रदक्षिणा तो बहुत है जौ ! साधारण श्रेणीकं लाग कस ल 
सकते है ? १०८ खण्डोके १२९) हए चर्‌ फिर डाक ज्य धरथक्‌ 
एक साथ लगभग उद्‌ सौ रूपय साधारण लोग कसे द्‌ सकत टै? 
उत्तर--अजी,एक साथ कौन मांगता दै । चाप ९५॥ =) एक्‌ साथ 
मेजदे । एक वर्षतक दो दौ खण्ड रजिष्ट्र से आपकी धूर्‌ वैठे मिल 
जार्येगे । न डाकव्यय न रजिष््रीका ठ्यय । खाप सोचं ठाई सां 
प्रष्टी पुस्तक । सुन्दर कागदपर द्ुपी इ पुस्तक । जसम एक 
सुंदर पिर'गा चित्र ५८ सादे चित्र हो, डाकन्यय सित बाजार 
कही १। मे मिल सकती टे? 

¢ ॥ प्रभ--अजी न मिले स्वल्प मू ला सदी । फि‹ भी १५ )पक 
| । वषम देने कठिन हे ! . 








, उन्तर-- क्या कठिन है जी ? घर गृहस्थी के क्रंतने काम हाते है । 
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लगभग ढाई पैसे नित्य पड़े । इससे लाभ कितना होगा.। 
परभां “भागवती कथा, पदनेसे लाभ कया होगा ?" 
उत्तर-“भागवता कथा, पटनेसे आ्रापके घरका वातावरण धा,सक 
होगा ।' “भागवती कथा,म वड रोचक कहानिया है, उन्हे वालक्र 
बालिकायें उपन्यासो की भति अत्यंत चाव से पदृते दै । उपन्यास 
श्नौर सिनेमा तो पद्ने देखनेके अनन्तर च्रपना विषेला प्रभाव 
छोड जाते है किन्तु “भागवत कथा” सत्रके हयपर घामिक्र 
ह्यापलगा देती है | 
साधारण पद लिखी मातायं भौ “भागवती कथाः कों वड़े 
चावसे पदती हैँ । बड़े बडे घरको माताये इन कथानं को स्वयं 
पदती है, पठुकर सुनाती दै 1 वच्चोंका मनोरंजन करती हैँ 
बालक्पनम वच्चांकं सनपर जसा प्रभाव पड़ जाता ₹, वह्‌ 
सदाके लिय अमिट दो जाता है । (भागवती कथाः मे धामिक शि- 
त्ता भी है मनोर जन भी है सभो श्रेणोके लोगोने इन कथाश्रोकी 
भूरि भूरि प्रशंसाकरी है । सेकं स्थानोमे इनकी नियमित कथां 
होती है परिवारमें एक विशुद्ध वातावरण छा जाता है । साहित्य 
कौ दृष्टिसे देखो, इसमे त्रजभाषाकी सुन्दर सुन्दर छप्पयें दै 
भावमयी कटानिययोँ हैँ ऊंचे दशनिक विचार परल भाषामें व्यक्त 
क्रिये गय है । सारांश जानने योग्य सभा वाते इनमें है । 
प्रभ्-“भागवती कथा" का च्राप इतनी विशोषताणँ बताते है य 
सव उसमे होंगौ, न्तु ६०८ खण्ड वहत होते हे । काँ लादे 
फिरेगे, एकर भी न लिया तो भरन श्रधूरा रह जायगा 1. 
उत्तर-शजी, यह तो आपका भ्रम है । उसका प्रव्यक खण्ड 
ही नदीं प्रत्येक अध्याय भी स्वतंत्र हे । राप जित्तना ही पदं उतना 
ही दितकर हे । कोड भी एक खण्ड मेगाकर आप पटं तो सदी.सवः 
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वाते आपको विदित हो जार्येसी । आप चाद जिल श्रेणी के पुरुष 
क्योन हों इतना दी है, कि इर च्रौर धर्मक टोगन सममते दो; 
हम परतिज्ञा-पूवेक दृद्ताके साथ कहते है । आप “सागता कथा” 
को अवश्य दी पलन्द्‌ करेगे । आप १1) सेजकर प्रथम खण्ड 
सगां । सवा रुपये भी मारी लगते द्यं तो चार रने की टिकट 
मेज्कर “भागवती कथा की बानगी गाल । जेते तनिक-सी 
मिखाई को वानगा चाखक्र सन्‌ मिटादका पता चल जाता है वेसे 
ही “भागवती कथा की वानर्गापट्करर आप सव जान जार्येगे । 
आप दमरे कने से भागवती कथा के, एक खण्ड का पदु । 
अवश्य पदं । 2 ज 
्रश्च--तो आपकी सम्मति ठ) हम “भागवतौ कथा, मगाच 
उत्तर--तअवश्य रंगास्य ! यवस्य सँगादय, विना दिच-किचाहटक 
सगादय ¶. 
्रश्--अच्छा तो पता चताइय ¶ 
उत्तर--पतां वहत छटा है, ^व्यवस्थापक्र सद्की्न-मवनः, भूती 
प्रयाग” इसी पतेपर आज एक पोच स्ये पैसे काकाडे लिख दो, 
सात दिन के वाद्‌ प्रथम्‌ खस्ड अजाया । १५॥ =) सेजो तो १२ 
खण्ड घर वैठे भिल जार्येगे ८२) सेनो तो ६६ खड मिल जार्येगे ` 
अनि के खण्ड पने पर फिर भिल्ल जार्येगे । रुपया न भेजो तो 
उतने सपये को व° पौ० रा जात्म 1 हसने आपको सच्ची वात 
चता दो, अव मेगानान समाना आपके अधीन द । 

ब्रह्यचारीजी की लिखा च्रौर मो बहुत सी पुस्तके दवे यदी तो 
कास करते रहते है, सफेद कागजों को काले करते रहते दै । अव मु 
समय नदी, साद्व ! रौर पुस्तकों का विज्ञापन रागे पद्‌ । 

ब्रह्मचारीजीकी सव पुस्तकं मिलनेका पता- 


ठ्यवस्थापक--संकीतेन-भवन, . 
्रतिष्ठानपुर-भूसी, ( प्रयाग ) 





भागवती कथा 
पर्‌ 
सुप्रसिद् पुरुषों को सम्मतियों 


हमार पास श्राभागवतो कथा' के सम्बन्धमे बहुत से भ्रा 
अनुग्राहक, कृपालु साहित्य सेवी विद्रानों की सम्मति्याँ आयी हे । 
बे सव स्थानाभाव के कारण द भी नहींजा सकती ओर वां 
नीय भी नहीं । उनमें से हम ङ सुप्रसिद्ध संत, महात्मा तथा 
विद्वानों की सम्मतिं देत है । 

श्री श्रोजगदु गुरु शक्राचाय श्रीद रिका शारदापी यधीरवर श्री ११०८ 

स्वामी श्री श्रभिनवसचिद्‌नन्द तीथं जी महाराज-- 

“उयवस्थाप ® श्र संकी तन भवन भूमी कौ आदरपूवक यहं 
्मावेदित क्रिया जाता दै क्रि श्रोमान्‌ ने जो श्रप्रसुदत्त ब्रह्मचारी 
दवारा विरचित श्रमागवरत कथा नामक्र पुस्तक मेजीउसे ` देखकर 
श्रीजगदुरुरुचरण अत्यन्त श्रसन्न हुए । श्रीमद्भागवत के सारभूत 
अश का नवानि एवं सरलरोति से जनता क सामने रखने का जो 
यह--श्री प्रयुदत्तीय-प्रयत्न ह उसका अतिशय प्रमादपूण हृदय से 
स्मत्यन्त च्रभिनन्दन किया जाता है । . 

श्रोजगद्‌ गुरुचरण का शुभ ्माशीवाद है किं इन श्रीप्रमुदत्त 
न्रह्यचाया का प्रयत्न समुन्नत हो ओर वे इस म्रन्थ के ्रभ्निम 
 भागोका इसी प्रकार सुन्दर समाकलन क्रे । 





` परता-संकीतेन भवन, भूसी ८ प्रयाग ) 
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श्रीमत्‌ परमहं परित्राजकाचाय व्र्य नष्ट लोकसंग्रह परलोकवासी गीत्‌ 
ग्यास श्री ११०८ जगद्‌ खुर सदा मण्डलेङ्वर स्वामी ध्री विद्यानन्दजी 
मद्‌ राज » 

स काल मे कलिदोपों कं निवास्णाथ च्रार विश्वजनकल्या- 
णाथं आज क ऋपिकरल्प मनीषी जो सस्रयत्न कर रट्‌ है, उनमें 
अन्यतम श्रप्रभुदततत्रह्मचारीजी है । च्मापके जप, स्वाध्याय, पारा- 
यणां जैसे सुप्रसिद्ध अदुष्टानां क समाना अनूटी कृति यह्‌ 
भागवती कथ।' अवतरित दाने ख हे । 

हमे तो ब्रह्मचारीजो के दय मे से देवपि. नारद्‌ का वाणा 
प्रकट लेती दीख रही है, जो रेसे कृत्यो में व्यास, वाट्मा(क कं 
भा गु चनौर सर्वश्रेष्ठ भगवत्‌ परायण हए रार स्यात्‌ ब्रह्मचारी 
जी जेतोंके रूपमेशखवमभाहोरह ह। 

हमारी कामना हे कि “इलाहयावाद' के हमलों से ब्रह्मचारीजी, 
प्रयागः मौर श्रतिष्टानपुरः कौ प्रतिष्ठा को देसे प्रयत्नो से अल्लुष्ण 
रखने मे समथं दोग । 





श्रामलरमर्द॑स परिव्राजकाचार्य श्रीमान्‌ ११० श्री स्वामी भाग 
वतानन्दजी महाराज मह्‌ मण्लदवर कव्य, योग, न्या वेद्‌ तथा 
वेदान्तादि तीथं, वेदान्त वागश मीमांसामूषणः' वेदरत्न; दशना 
चार्य जी :-- - 

श्रौ प्रमुदत्तजी ब्रह्मचारा कौ लिखित “भागवती कथा का 
ने मनोयोगपूवक निरीक्षण कया । यृ आवत की अव्युत्तम 
प्राञ्ल व्याख्या भूरि भूर प्रशासन हे । प्रत्यक धम प्रमा का 
इसका संग्रह करना चादिय । आकार व्रकार्‌ भो सुन्दर हे । अन्त 
म श्रय से यदी प्राथंना है 


पता- संकीर्तन भवन, भूसी ( प्रयाग ) 
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्रुप्रभूतभक्तेन ्रभुदत्तेन वणिना । 
६. [१ ४. 
कृता “भागवती व्याख्या” लोके प्राच्चतुसवंतः 
{0 १- 
उत्तर भारत क सुप्रसिद्ध सन्त व्राह्मीभूत पूज्यपाद श्री श्री ०८ श्र 
उदया बाबाजी महाराज ( श्री स्वामी पूौनन्दजी महाराज ) का श्राशोरवा- 
दात्मक सन्देश-- 
ब्रह्मचाराजी की “भागवती कथाः नामक्र पुस्तक वड़ी ही 
¢ ~ 
अच्छी लिघी गड हे । अत्यन्त रोचक हे । 
उत्तर भारत क सुप्रसिद्ध सन्त पूज्यपाद श्री श्री १०८ श्रीहरिवाबा जी 
महाराज ( श्री स्वामी स्वतः प्रकाशनी ) का म सन्देश-- 
यह “भागवती कथा कौ पुस्तक सवं साधारण के अत्यन्त 
ही उपयोगीहे । सवके लिये लामदायक दै अरर वहत ही 
1 हे 
रोचक है| 








कलियुग -जनपावनावतार भक्तजीवजीवातु परम पुमर्थं प्रेम वितरण 
परायणा भगवत्‌ श्री श्रीकृष्ण चैतन्य चरणोपदिष्टैरवोथी पथिक श्रीमन्माध्व- 
सम्प्रदायाचायं दानिक सार्वमोम॒षित्य दर्शनादयाचा्यं॑त्करलन्यायरलन 
परलोकवासी गोष्ामि श्री दामोदर शाघ्री जो- 

तीथराज प्रयाग के समीप भी प्राम मे निवास करनेवाले 
श्रीमगवद्भक्तिनिषठ तपस्वी लोकोपकार का दृढव्रत लेनेव।्े पंडित 
श्रुत व्रह्मचारी महोदय के दारा देशभाषा मे लिखी गई 
भागवती कथा नामक पुस्तक का द्रितीय खण्ड सम्मति फे लिये 

. मेरे पास भेजा ओौर उसे देवा । 


पता -संकीतेन भवन, मूसी ( भरयाग ) 


( १७) 


संस्कृत भाषा न ` जाननेबालोंकीः श्री भगवान आओौर उनके 
भक्तोके चरिघ्रोंको जाननेकी इच्छावालों की तथा विस्तारपूवक 
इतिहासमें प्रवल रुचि रखनेलालों की अमिलाषाको पूणं करती; 
इई सर्वतोभावेन उपकार करती हुई यह्‌ पुस्तक आजकल प्रचलित 
अन्य पुस्तकके समूहोम सव तरह सवेश्ेषठ है । इसमे अणुमात्र 
भी सन्देहावसर नदीं हे, यह हमारा दद्‌ सम्मत है । 
श्र सम्प्रदायाचा्यं वैकुण्ठवासी पूज्यपाद श्री १८८ श्री स्वामी 
रामाचजाचा््यं॑जी महाराज वेदन्तशिरोमणि-- 
त्यापकी लेखनीसे प्रकट “भगवती कथाः 
“यमगण सुंहमसि जग जमुना सी । 
जोवन-मुक्ति देतु जजुकाशी ॥” 
निस्सन्देह दै । यह पीयूषधारा संसाराग्नि विदीपन व्यपगत 
प्राणात्मसंजीवनी है । इसकी जितनी प्रशंसाकी जाय थोरी है-- 
` परमहंससंहिताऽपरपयौय श्रीमद्धागवतागमके तलस्पशीं भाव 
प्रदरिनी आपकी लेख शेली देखकर पले अंग नदीं समाता 
हृच्मा ` श्राप सेवां मंगलाशासन निवेदन करता रँ |, 
भगवहत्तज्ञानाय ब्रह्मचयं स्वरूपिणे ॥ 
्रमामृतप्रदेतस्मे प्रभुदत्ताय मंगलम्‌ ॥१॥ 
श्रीरामाजुजीय श्रीसम्पदायाचार््यं॒श्रीवरन्दावन निवासी पूज्यपाद 
श्री १०८ श्री स्वामी चक्रपाणि जौ महराज वेद्‌न्ताचा््य-- 
इस ग्रन्थ को आरभ क्रिया, जटां अध्याय समाप्त हु्रा,कि 
दूसरा अध्याय स्वतः ही ्रारम्भ कर देते हे । चित्तपुस्तक लोडने 
को चाहता ही नदीं । इतनी विशुद्ध गूढ ज्ञान वाली पुस्तकको 
` पता- संकीतंन भवन, ऋसी ८ भयाग ) 








(९८) 


इतनी सरल, रोचक भाषामे पार्कोकों देनेके उपलन्लमें 
श्री ब्रह्मचारीजी सबकी आरसे धन्यवादा है । धन्यवाद्‌, 
धन्यवाद, धन्यवाद ! 

प्रयाग तथा कशी विवदिलयोके भूतपूर्वं कुलपति तया जन- 
सेवा. संघ ( पबलिक सर्विस कमीशन ) के भूतपूव श्रध्यक्ञ माननीय स्वर्गीय 
पं० शअमरनाथजी का - ॥ 


श्रीभागवत दशन (भागवतौ कथा) के कुं खण्ड पद्‌ कर बड़ी 
प्रसन्नता हृदं । भारतीय संस्कृति के आदर्शो ज्ञान इन कथाश्मंसे 
अच्छा मिलता ह । ये पुस्तके सरल ओर हृदयङ्गम भाषमे.लिखी 
गयीं हे । ब्रह्मचारीजीने इन्दं लिखकर शिन्ताथियों का वड़ा उपकार 
किया हे । 

प्रयाग विश्व-वियालय के भूतपूव कुलपति स्वर्गीय श्री आ्रार० डी 
रान ड,एम० ए०-- 


( श्रनूदित ) 


मैने श्रौ प्रभुदत्तजी व्रह्मचारी को भागवती कथ) का 
ध्यान पूवक अवलोकन किया । लेखकके भक्तिमे दृद्विश्वास 
की शक्तिं एवं प्रभाव डालने वाली धारा प्रवाह लेखनीसे 
उनका लेख जीता जागता दै । लेखकका श्रीमद्भागवतकं 
समाख्यानं का चित्रण करने का प्रयत्न प्रशंसनीय हे । लेखक 


` के कथनानुसार यह एक एेसी भन्थ माला होगी जिसमें 


१०द मणि रहेगे । इस म्न्थ-माला द्वारा साधारण कोटि के 
पाटक एवं जिज्ञासुत्मोके लिए सन्त महापुरुषों की कथां 
सुलभ हो जायेगी । वे इस म्रन्थके द्वारा अपने जीवन को 


पता-- संकीतन भवन, भूसी ( प्रयाग ) 








(अ) 


धार्थिक महापुरुषों के जीवन के साचे में ढालने का मागं प्राप्न 
करने के योग्य बन सकेंगे ओर सुमे पृणं विश्वास ह कि वे एेसी . ` 
कथाश्नों के पाठ एवं मनन से ईश्वर के सच्चे प्रेम का रसास्रादन 
कर सकेंगे । 

श्री प्रमुदत्तजी व्रह्मचारी का परिश्रम अत्यन्त सराहनीय तथा 


समथंनीय हे । 


दिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक ओर कवि,रूसर्म दिन्दीके उच्चाधिकारी डाक्टर्‌ 
रामछमारजी वमा एम० ए०, पी० एच० डी०-- 
श्रौ परयुसत्तजो वह्यचारो को प्रभावशालिनी . लेखनी से मै 
परिचित हं । जिस सरलता ओर दद्‌ विश्वास से वे धामि इति 
वृत्त लिखते दै, बह हिन्दी के आधुनिक धार्मिक सास्य मे अद्रि 
ताय है । ्ाधुनिक शिक्ता ने जनता को हमारे सास्छरतिक कान से 
वहत दूर हटा दिया दै । आज धमं परिहास चौर विनोद का 
विषय वन रदा है । आवश्यकता इस वात की दै करि हमारे दशन 
चर ध्म की त्रमर कथा पूणं विश्वास च्रौर शक्ति के साथ 
लिखी जावे । श्री ब्रह्मचारीजो ने इसी क्तेत्र मे च्रपनी प्रतिभा 
करा उपयोग किया है ओर वे अपनी कुशल लेनी की सम्पन्नता 
सं पूणं सफक् हुए दै । शरतरह्मचारीजी को नवोन कृति ` भागवती 
कृथा साहिव्य च्रौर धमं दोनों दी कीश्री है । मेँ श्री ब्रह्मचारी 
जीसे प्रार्थना करछगा करि वे इस अमर सादित्य सेदेशका 
कल्याण करं । 


पता--संकीतन भवन, भूसी ( प्रयाग ) 





५) 


बिहार प्रान्त के भूतपूव राज्यपाल शभम्‌तिं श्रीयुत्‌ एम० एस० 


, अणे महोदय - 


जयपुर से लौटने के पश्चात्‌ सुमे आपका पत्र तथा आपकी 
पुस्तक “भागवती कथा?” के कुं अंक प्राप्न हुए । स॒मे विश्वास 
हे कि आपने जिस मरन्थको पूरा करने का. कायं लिया दे वह 
अत्यन्त महत्वपूणं सादिप्यिक पुस्तक टै अ्रौर इसके द्वारा लोगों 
को श्रौ द्वेपायन व्यास के महान्‌ संस्कत के अन्तगं वर्णित 
कथाश्रों तथा ज्ञानवातां का परिचय प्राप्त करने मे सहायता 
मिलेगी । महाभागवत भक्ति मागं का प्रमुख धर्मं प्रन्थ है त्रौर 
अपके ारा,क्रिया हुश्मा उसका मनोहर दिन्दी अनुबाद दिन्दी 
भाषा भाषौ जनता में इस मागं का प्रोत्साहन देगा । मै आपके 
प्रयास की पूणं सफलता कौ कामना करता हू । 


परिचिमौ भङ्गाल के भूतपूर्वं राज्यपाल मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्य मन्त्री 
माननीय प॑० केलांशनाथ जी काटजू- 
आपकी लिखी ह पुस्तक भागवती कथा प्राप्त हई । उधर 
मेँ अधिकतर बाहर रद्‌। जिसके कारण इससेगपदले आपको नही 
लिख सका । 
श्रापने य पुस्तक श्रौभागवता कथा के प्रचार देतु प्रकाशन 
०३ 
करके वड़ा पुख्य का काम किया है । पुस्तक वड़ी ही रोचक दहै 
च्रौर साथ ही शिक्ताप्रद है । आपका उद्योग वहत ही सराहनीय 
हे आशा है कि घर-घर यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 


पता- संकीतेन भवन, भूसी ( भयाग 


(“0 


युक्तपरन्तीय लेजिर्तेटिव कोषिल राज्यव्रिधान परिण्द के भू० पू० 
सभापति माननीय सर सीताराम जी एम० ए० ध 

श्रीभागवती कथाके दो खंड प्राप्र हुए । कृपया च्रादर्णीय. ` 
भ्ीपरसुदत्त जी ब्रह्मचारीको प्रणाम कटियेगा । मक्तिरससे 
उत्तेजित होकर दूसोको भक्त वनानेके . प्रयलमें करि 
हमारे युवक अरर युयतो प्रायः श्रद्धादरीन होते जा रदे है यद 
प्रयन्न सवथा सराहनीय हे । 

यों तो भागवतका दिन्दौ अनुवाद सचित्र दो जिल्दोमें 
छपा है परन्तु ब्रह्मचारी जी जैसे भक्तराजकी लेखनीसे जो 
सरल शुद्ध भाषा भागवती कथाका वणन करिया गया दै वह 
सेचक तथा लाभदायक होना दी चाहिये । सुरे चआ्शा दे कि 
ब्रह्मचारी जी अपने उदेश्यमे सफल होगे । इस भागवती कथा 
की उपयोगिताको कौन हिन्दू न मानेगा रौर विशेषतः जव 
ब्रह्मचारी ज जैसे लेखककी स्पततं उतमें भरो दो । 

मध्यप्रन्त तथा बिदर्भदेश की धारा सभा के भूतपूं श्ध्यक्त ( स्पीकर ) 
माननीय श्र ¶घनदयामदासजी गु 

माननीय-ब्रह्मचारीजो, सादर नमस्ते, 

भगव रीकथा के ३०।३१ खण्डके लिये धन्यवाद । म्रन्थ॒ बहुत 
सुन्दर लिखा गया है । भारतीय ्मादशंकी रोर ले जाता हे । 


१। 


प 


मध्यप्रान्त तथा वरार सरकार क भूतपूथं प्रधानमंत्री स्वर्गाय माननीय 
पण्डित रविशंकरजी ख्कछ-- 
सने “भागवती कथा” के दोनों भाग ध्यानःपूवंक देखे । 
श्रीयत परयुदत्तजी बरह्यचारीने धर्मके मूल सिद्ान्तोको प्रसंगो 
 पता--संकी्तन भवन भूसी ८ प्रयाग. ) 
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एवं कथाश्मोके रूपमे स्पटकर टिन्दी साहित्यमे एक नवीन शैलौ 
को प्रय दिया है। वर्तमान युगमें धमं च्मौर संस्ृतिके प्रति जो 


, उपेक्ता होती जा रहौ है, उसे दर करने में “भागवतो कथा? विशेष 


रूपसे सहायक होगी । ग्रन्थक शलो सरल शौर मनोरंजक 
हे । सुमे आशादै, कि श्रीवह्मचारौजी इस प्रकार के रादित्य से 
दिन्दीको समृद्धिशाली वनाथेगे । 
उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री श्रीवाबू सम्पूर्णानंदजी । 
श्रह्मचारी प्रमुदत्तजी गत २९ वर्षो से मेरे उपर कपा रखते 
~ ९ ८९ १ 7 ~ 
। भागवती कथाः का ङु अंश पटा । श्रीव्रह्मचारीजी जो 
लिखेगे, वह्‌ लोकोपकारो ही होगा यह तो निर्विवाद्‌ बात है । 
भागवती कथा सुंदर पुस्तक दै । आशा हे माला अन्य सुमन 
भी एसे ही होगे । 
विदारसर रे भूतपूर्व अ्र्थमन्त् माननी सवर्गाय श्रीवात्रू अनुग्रह 
नारायण सिंहजी 
श्री प्रदत्त बह्मचारीजी की "भागवती कथाः ऊ द्वितीय खण्ड 
= = (4 
को मेने देखा । वपतुः अपनी क्ञेवनी से भक्तिमागीरथी की 
4 (व € (^ ह (~. 
त अरल धारा इसमे वहा दे, जिसमे गोता लगानेसे चित्तो 
विशेष शान्ति मिलती है । लेखक का विचित्र श्रौपन्यापिक शैली 


एवं लेखनकला का यह भ्न्थ पाठको लिए हृदयग्राही बन 
गया हे। 


पता--संकीतेन भवन, भूसी [मरयाग] 








विदारशरान्त के भूतपूर्वं शिक्ामृत्री साननीयं आचाय श्रीबद्रीनाथजी वमा 1 _ 
प्रम भगवतमभक्त॒श्रप्रमुदत्त ब्रह्मचारी ने श्रीभागवत का 
कथानं को हिन्दी से “भागवती कथा! के नाम से प्रकाशित करने 
देखने च्रौर पदन करा सुयोग मिला हे । कथायं अल्यन्त रोचक टङ्घ 
से लिखो गई है रौर आपा भो यथासम्भव सरल रली गई हे । 
इससे जनता को श्रौभागवत के रसास्वादन का अच्छा सौका 
मिलेगा । इस भ्रन्ध को पट्‌ करे च्रपने प्रेम करो भी पुष्टकर 
सकेगे श्र श्रपनी पुरानी संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त करगे । यह 
पुस्तक वड़ी ही उपाद्य चओौर संग्रह्‌ करने योग्य दै । सुमे आशा 
है कि पे लिखे लोग इससे पूरा लाभ उटाने का प्रयतत करगे 
चरर लाभार्थं विद्यालयों के पुस्तकालय मेँ रखने की चेष्ठा करेगे । 
श्रीब्रह्मचारीजी का प्रयत्न पूणे रूप से सफल दो यद्‌ मेरी आंतरिक 
कामना रौर ईश्वर से प्राथना दे । 
मध्यप्ान्त ` तथा बरार क भूतपूर्व शिक्तामन्तरी माननीय श्रीसम्भाजौ 
विनायक गोखले 1 ४ 


सम्भाननीय तथा श्रद्धेय श्रभ्रयुदत्त बरह्मचारौ महोदय के लिखे 
हए श्रोमागवती कथा माला के पटले दो पुष्प प्राप्न हुए । इन दोनों 
सुमनां में शुचिता न्रौर प्रसन्नता का आमोद, शुद्ध भक्तिरस का 
मकरन्द नरौर सरल सुबोध अओचवती भाषा शेली का स्वाभाविक 
सौन्दयं इतना मनोहारी है, कि भगवद्भक्त तथा अन्य पाठकः इल 
माला के अगले सुमनों का प्रतीक्ता मे अवश्य रहेंगे । यह्‌ “माग- 
वती कथा? प्रसाद्पूरं रामा सँ ( अरथत्‌ संस्छृतनिष्ठ सुबोध 
टिन्दी मे ) लिखकर राष्रमापा को सेवा का पुख्य मी शरप्रसुदत्तजी 
ने उठाया दे । 

भागवत धम तथा भारतीय संस्कृति का यथाधं परिचय देने 


वाली इसु अ्न्थमालुा का जनता हार्दिक स्वागत करेगी । एेसी 
आशा मेँ रखता । हू 





क 


॥ न >; 


का वड़ा ही महत्वपूणं प्रयास आरम्भ किया है । जिन्दें जुम , 


~ 





(ि ~क 


(नि) 
कीर्तनीयः सदा हरिः 
2 पुनः उप गया हे 
सचित्र 
“भांगवत चरित" 


[ सप्ताह | 
सात हजार के दो संसरण निकल चुके है तीसरे संस्करण की 


तेयारी है । 

जिन लोगोनि श्रीब्रह्मचारीजी द्वारा लिखित “भागवती कथा? 
पदी होगी, उन्हे विदित होगा कि इसमे प्रत्यकं अध्याय के आदि- 
मे ओर अन्तमं एकएक छष्पय होती हे । य दयुप्पय परस्पर में खम्ब- 
न्धित होती है । केवल छप्पयों को ही पदृते जारो तो पूरी कथां 
क्रमवद्ध आ जायगी । कहना चादिय “भागवती कथा” इन ह्यप्पयों 
का भाष्यमात्र ही ह । इन सव छप्पयों को सात भागों में वांटकर 
उनक भी अध्याय वना दिव गये द । वीच मे कथा ध्रसंग जोडने 
का दाहा; सरा, छन्द तथा पद्‌ भी सम्मिलित कर दिये गय है । 
इसं प्रकार भगवान्‌ श्राच्रष्छचन्द्र अर उनके भक्तों के चर्त्र से 
युक्त यह्‌ प्रच कव्य साद्य करा एक च्रपूवं वसतु हो गयी है| 
भगवद्भक्तो क लिय च गाव्दक्धी भोति नित्यपाट करने के लिय 
यहं अलाक्रक वन्तु द । च्छट दिर्न मरं पारायण करने से भागवत 
सप्ताह का पूण ल दन्द तरद जायगा । मोरे सुन्दर चकन 
कागज पर इस छपावा दं । 6८८ स अधिक पृष्ठ इसमं ह । सेकडों 
सादे त्रौ रङ्गान चिव्र मा द । न्योद्धावर सजिल्द ५ |) आज ही 
पत्र लिखकर च्रपनी प्रति मवा । 












(+) 
॥ श्रीहरिः ॥ 


श्री बदरीनाथ-दशेन. ` ` ~` 


( श्रीव्रह्मचारीजीका एक अपूव महत्वपूरण ग्रन्थ ) 

श्रीत्रह्मचारीजी ने अनेकों वार ॒श्रीवदरीनाथजीकी यात्रा 
कीहे। यात्राही नदीं की टै, वे वहाँ महीनों रहे दै। उत्तरा 
खण्ड के छोटे वड़े सभी स्थानोमें वे गय दै । उत्तराखण्ड में केलाश 
मानसरोवर, शतोपन्थ, लोकपाल ओर गोमुख य रपाच स्थान 
इतने कठिन है कि जहां पहाड़ी भी जाने से भयभीत हाते दे । 
उन स्थानों मे ब्रह्मचाररजी गय है । वँ का एसा सुन्दर सजीव 
वणंन किया है किं पद्तं पट्ते वह दृश्य अआखोक सम्मुख 
नृत्य॒ करने लगता हे । उत्तराखण्ठ्के सभी तीर्थोक्रा इमे 
सरस वरन दे, सवकी पौराणिक कथा है, किंवदन्तियां दै, 


इतिहास है यात्रावृत्त है । यात्रा सम्बन्धी जितनी उपयोगी वाते ` 


है, सभी का इस प्रन्थमे समावेश ह । वदरीनाथजीकी याता पर 
इतना विशाल महत्वपूणं प्रन्थ अभी तक किसी भाषामें प्रकाशित 
नहीं हृश्ा। आप इस एक प्रन्थसे घर वैठे उत्तराखण्ड के 
समस्त पुख्यस्थलेकरे रोमाच्चकारी वणन पद्‌ सकत द; अलु 
भव कर सकते दै । यात्रा आपके साथ यह पुस्तक रहता 


फिर आपको किसीसे ऊुद्य॒पूना शेष नहीं रह जाता । लग- 


ू भग सवा चार सौ प्रष्ठी सचित्र सजिल्द्‌ पुस्तकका मूल्य ४) 
। मात्र है । शीघ्र मंगावें दूय सुंदर संशोधित संस्करण छप 
 गयाहे। 





(^+ 


महाभारतके घ्राण महात्मा कृण 


( पंचम संस्करण ) 

स्मवतक श्प दानव।र कर्णंको कोरवोंके पक्ञका एक सा- 
घारण सेनापति ही सममते होंगे । इस पुस्तकको पद्कर त्रप 
सममः सकेगे, वे महाभारतके प्राण थे, मारतकं सर्वश्रष्ठ शूरवीर 
ये, उनकी महत्ता, शूरवीरता, त्रोजस्विता, निभींकता, निष्कपटता 
ओर श्रीक्कष्णके प्रति महती श्रद्धाका वणेन इसमें वड़ी हौ च्राज 
स्वी भाषास किया द । ३५६ प्रष्ठ की सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल 
२॥) दो रपे वार आने मात्र है, शीतर ँगाइय, नूतन सस्क- 
रणं छप गया है 


मतवालो मीश 
चतुथं संस्करण 
भक्तिमती मीरावाई्का नाम छरिसने न सुना होगा । उनके 
पद्‌-पदमे हृदयकी वेदना दै अन्तःकरणकी कसक हे । ब्रह्मचारी- 
जीने मीराके भावोको वड़ी दही रोचक भाषामं स्पष्ट किया द। 
मीराके पदोंकी उसके दिञ्य भावोंकी नवीन ठंग से आलोचना की. 
है, भक्ति शाखक विशद व्याख्या है, प्रेमके निगूढ तत्वको मानवी 
षाम वणंन किया है । मीरावाईके इस हृदय दपंणको आप 
देखें ओर वदिन, बेटियों माता तथा पन्न सभीको दिखावें । 
माप मतवाली मीराको पदृते पद्ते प्रेमे गद्गद्‌ हो उठेगे । 
मीराके उपर इतनी गंभीर अलो चनात्मक शाल्लीय दैगकी पुस्तक 
श्रमीतक नही देख ` गयां । २२४ ्रष्टकी सचिच्र पुस्तकका मूल्य 


व रुपय मात्र है । मीरावाई का जहरका प्याला लिये चित्र 
कला पृं हे । 


( २७ ) 
नाप संकीतन महिमां 


लगभग ५६-१७ वक्र पिले जव गोरखपुरमे अखंड कतस < 


हुता था, तव ब्रह्मचारी जीने एक सनकं कटनपर नाम सक्ातन्‌- 
के उपर जितनी भी शङ्कां उठ सकता ह, उनका शाखाय ठग 
युक्तियुक्त समाधान किया धा । यह्‌ पुस्तक प्रथम देदलीसे प्रका- 
शित हई थी ओर थोडे दी दिनोमे अप्राप्य मा टो गया । चव से 
हमने फिरसे छापा हे ।. अन्मे सकीतन का सुमधुरस्सा सं युक्ते 
अधिक ध्वनि, स्तुति, प्रार्थना, श्र गाने योग्य सुन्दर सुन्दर पद्‌ 
भी दे दिये है । पृष्ठं संख्या सौ हे । मूल्य ॥) 


“श्रीशुक 
ते ०; --श्रीव्रह्यचारीजी ” 


यह रंगमंचपर खेलने योग्य धार्मिक नाटक जन हिताथ वहत 
ही उपादेय दै । अश्लीलांश तथा खी पार््रोका च्रभाव हात दए 
म यह नाटक अत्यंत रोचक लिखा गया ह । समी कोटिक पुरु 
षोने इसकी भूरि भूरि प्रशंसाकी है । प्रष्ठ संख्या १२५; म्‌० ॥ / 
॥ श्रीराम ॥ 
सचित्र 
“राघवेन्दु-- चरितः 
लेखकः- श्रीप्रयुदत्तजी ब्रह्मचारी 
श्रौ ब्रह्मचारीजीने ` “भागवती कथाः क ( रजसं १९ तक्‌ ) 
; खण्डोमे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके परम पावन्‌ च॑र 


करा वर्णन किया है । इन खण्डोंके प्रत्येक श्रध्यायक्‌ चराम रार्‌ 
अन्मे एक एक छप्पय ह जो परस्परम सम्बन्धित दै, बीच बीचमें 














5) 


कथा प्रसंग जोडनेको दोहा, सोरठा, छन्द तथा पद्‌ आदि भी 
सम्मिलितकर दिय गये है, इस प्रकार यह श्रीरामचन्द्रजौ का 
चरित्र “तुलसीशरृत रामायण” के  तुल्थ॒ पाठ करनेके जिय 
स्रलौकिक वस्तु हो गया हे ! २ घेम इसका पाठ करनेसे सम्पू- 
णं रामायणका पूं फल प्राप्न होगा । प्रष्ठ लगभग १६०; मू० 
9) 
शोक-शान्ति 


( श्ी्रह्मचारीजीका एक मनोरजक श्रौर ततज्नान-पूर पत्र ) 
८ पंचम संस्करण दपकर तैयार दै ) 

इस पुस्तकक्र प. एक करुण इतिहास हे । आन्ध्र के गुन्द्र 
प्रान्त का एक परम भावुक युवक्र श्रत्रह्यचारोजाका परम भक्त था? 
अपने पिताका इकल्लोता अत्यन्त ही प्यारा दुलार पुत्र था 1 वह 
त्रिवेणी सङ्गमपर कस्मात्‌ स्नान करते समय इवकर मर गया । 
उसक संस्मरणोको श्रौत्रह्यचारीजने वड़ी दही करुण मापामें 
लिखा ह पदते पदत अखं स्वतः वहने लगती है । फिर एक 
सालके पञ्चात्‌ उसकं पिताको वड़ा हौ तत्वज्ञान पूणं ५०। ६० 
पृष्ठोका पत्र लिखा था । उस लिखे प्रकरी हिन्दी, तेलगू ओर 
-अंगरेजीमे बहुत-सी प्रतिलिपियां हई, उसे पट्कर वहते संतप् 
मराणिथानि शान्ति लाभक्तौ । इसमे स्यु कया दै, इसको वड़े ही 
सन्दर ढगसे मनारञ्ञक कथाए कहकर वंन क्रिया गयाहै, ` 
लेखकने अपने निज। जीवनके दृष्टान्त देकर पुस्तकको अत्यन्त ` 
उपादेय बना दिया है । अक्षर अन्तरमे विचारक लेखककी अनुभूति 
भर इ हे । उसने हृद्य खोलकर रख दिया है । भ्व्यक घरमे इस 
पुस्तक का रहना त्रावश्यक है । ६४ पष्ठ ऋा सुन्दर पुस्तक का 


मूल्य 1} । 















( २& ) 


मारतीय संस्कृति ओर शुद्धि 

क्या अन्द दिन्दु बन सक्ते दै! 

ज सर्वत्र वलात्‌ धमं परिवतंन हा रहे ह । हिन्दु समाज- 

से लाखों खी, पुरुष सदा के लिय निकलकर निधसौ वन्‌ रहं है 
द्यं लोगोंका हट है कर जो अदिन्द बन गये, वे सदाके लिये 
हिन्द समाजसे गये, फिर वे हिन्दु द ही नदीं सकते । श्रीव्रह्मचा- 
रीजीने पुराण, स्मरति इतिहास आरं प्राचान म्रन्थोके प्रमारोँसे 
यह सिद्ध किया दै, कि हिन्दुः समाज सदासं अदिन्दुखंको अपने 
ञे मिलता रहा है । जवसे हिन्दुः समाजने च्न्य ससपरदायवालाक्‌ 
लिये अपना दरार वंद करिया ट तभीसे उका ह्यास दान लगा हे । 
बड़ ही सरल सुन्दर भापामें शालीय विवेचन पट्‌ कर अदिन्दुत्ों 
को हिन्द बनायिए । अपने समाजका उन्नत कीजिये । सुन्दर 


पाद्‌ सफारयुक्त ७८ प्रष्टक्रा पुस्तक मूल्य कृबल । 2 ॥ 


“ध्नी श्ची चैतन्य चरितवली 


( ले०ः--श्रीभयुदत् बरह्मचारी ) 
श्री ब्रह्मचारीजी ने श्र मदाप्रसु के पावन (चरत कोवड़ीही 
हृदयग्राही एवं रेचक भाषा मं ५ खण्ठा म चणन्‌ करिया है । जिसे 


राज से २४), २५ वष पर्टलं गीताप्रेख गोरखपुरन प्रकाशत क्या 


थ । सभी कोटि के पुरुषान इसे हृदयसे पनाया ओर इनकं दा 
` संस्करण शीघं ही समाप्त हौ गय । इसका तीसरा संस्करण स- 


कीतंन-भवन, भूसीसे निकला ह । प्रथम खण्ड छपकर तेयार 


।  डै,रोषखस्डसशीवरही चप रदे । मू९ १) वम ल 


> 


८ 


॥ 
2 > ~ 


( ३० ) 
मेरे महामना मालवीयजी 


रार्‌ 


उनका अन्तिम संदेश 

अधिकारियोने श्रोव्रह्मचारी नीको बिजयादशमीके अवसर 
पर रामलीला जुलूसकं सम्बध मे कारावास भेज दिया था ।देश 
के कोने कोने से युक्तप्रान्त क स॒ख्य मंत्राकं पास सेकड़ंतारः 
पत्र गये । रोग शय्प्रापर पड़ पड़ महामना मालवायजने प्रधान 
मंत्री शरोर गृह मंत्रीको तार दिथ। वे ह्‌। उनके जीवन के*च्रंतिम 
तार थे । ब्रह्मचारीजी का छुडनेको उन्होने तक्ालीन प्रधान मन्त्री 
श्रीपन्तजी ओर तत्कालीन पुलिस मन्त्री स्वर्गीय मिस्टर किंदवहं 
को जो पत्र लिखे वे दी उनके अन्तिम पत्र थे। इन पत्रोको 
लिखकर श्रौर ब्रह्मचारीजीको ह्युडाकर उघ्के आठवें दिन वे इस 
श्मसार संसारसे चल बसे । इस पुस्तक में उन पत्रों कं लिखने का 
बड़ा दी सस्स, रोचक ओर हृदयग्राही इतिहास ह । महामना 
मालबीयजीके सम्बन्धक श्रीब्रह्मचारी मदाराजके अनेकों सुखद 
संस्मर्ण दै। अन्तम उनका पूरा एेतहासिक सन्देशभी हे। 
पुस्तक बड़ी रोचक शरोर ्रजस्वो भामे लिली गयो है गुटकाके 
छ्रकार के लगभग १३० प्रष्ठ दहै मूल्य |)। ९) से कमकरो वी० 
पी० न भेजी जायगी । स्वयं पदिये च्रौर मंगाक्रर षितरण कीजिये 
द्वितीय संस्करण पकर विक्रौ हो र्दा हे । 


भागवती कथाकी बानगी 


जो सल्नन “भागवती कथा के पूरे खण्डोंका अध्ययन नहीं कर 
सकते या उसका कुदं आश्वादन शीघ्र ही करना चाहते हैँ वे इस 
चासनी रूप वानगीको आज दी |) भेजकर मंगाले । प्रष्ठ सं० १०० 


~= 





(२) 
भागवत चशिति की बानी 


भागवत चरितमे से दी कुड प्यों क अध्याय वानगी के खूप 
ते छापे गये है । इसे पढने से राप भागवत चरित कं सम्बन्ध में 
पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते दै । १०० प्ष्ठों की सचित्र पुस्तक 
का मूल्य चार आना सात्र । 


प्रभुपूजापदडति 


(भगवान्‌ की पूजा करने की सरल सुगम शास्य विधि) 


बहुत से नर-नारी भगवान की पूजा करना तो चाहते दै, किन्तु 
पूजा की विधि नद्रीं जानते । इस पुस्तक में केसे पूजा करनी 
चादिये कौन कौन सी वस्तु पूजा मे चाहिये षोडशोपचार पूजां 
से कौन-कौन विधि है उनक कौन मंत्र । य सभी वाते सरलतः 
के साथ समाई गयी है सवकं श्लोक दिय गय ह जो श्लोक भी 
हीं बोल सकते उनके लिये उसी भाधके दोहा लिख दिये है । बहुत 
ही उपादेय म्रन्थदहै । दो चित्र भी दिये ४० प्रष्ठ की सुर सखच्छं 
सचिच्र पुस्तक का मूल्य केवल दो रान १२नय पसे 


प्रयाग माहारम्य 


इसमें ब्रह्मचारीजीने प्रयाय के सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीर्थोका 
उल्लेख क्रिया है । जानने योग्य सभी वातं इसमे वतायी गयीं 
है । अन्तम आठ सुंदर छप्पयोमें प्रयागराजकी स्तुति भी की हे । 


यह्‌ पुस्तिका सवके लिय उपादेय हे । इसके कवर प्ष्ठपर सुद्र . 


रङ्गीन श्रीवेँणीमाधवजी का चिच्र है । ४० प्रष्ठकी सुन्दर कागद्‌- 
पर छपी पुस्तकका मूट्य केवल एक राना हे । 


र. 


"म 


४ 


( ३२ ) 
श्चीन्दावन माहात्म्य 


^ ~ उन्दावनका महत्व, वों के प्रसिद्ध-परसिद्ध मन्दिरोका परि- 
चय तथा अन्य आवश्यक स्थानोंका इसमें उल्लेख ह । बरन्दावन- 
के यात्रियोकरे लिये यह परम उपादेय ्रन्थ है । छपाई सफाई 
सुन्दर दै, २४ पष्ठी पुस्तकका मूल्य केवल एक चना दै 
कद संस्करण छप चु दै । बृन्दावन प्रमियोंको इसे अवश्य मेगाना 
चाहिये । जो हजार दो हजार इकर मेगाकर वोटिगे उन्हे विशेष 
सुविधा द्‌ जायगी । 
निम्नलिखित शाखाश्रौ म हमारी पुस्तकं भिल सकती दै 
१--कलकत्ता-सेठ तनसुखराय कडवा । पी० ३ कलाकार स्ट्रीट 
स देदलो-शंङ्रलाल ऋषिकुमार दुशालावाले मोती बाजार । 
ई-पटना-पं० परमानन्द पांडेय मीरापुर । 
, छ-मोसी-वेद्यनाथ आयुं भवन गुशषाईं पुरा । 
५--वलतिया-पं० श्यामसुन्दर उपाध्याय सेक्रेटरी जिलावोडं । 
६--नागौर-मदहावीर प्रसादी गौड़ बाजार बड़ा नागौर । 
( मारवाड ) 
७-क्रानपुर पं० च्रंकारनाथ्‌ जी दुवे वकील सारदा सदन सिविल. 
लाइन्स । : 
ए-लखनङऊ-तेजनारायणजी टंडन, विद्या मंदिर चौक । 
ई-मेनेजर- मालवीय पुस्तकालय अमीनाजाद्‌ पार्क । 
१०-चदोसी-भोलानाथ जी राप न्यू एजद चंदौमी (ुरादावाद्‌ । 
११- प्रयाग गोपालदास अग्रवाल, २५५ रानी मंडी । 
१२--' सोंवलदासजीः खन्ना, चौक । 
१६-पं० दलुमत दयालजी जाजे टाउन । 
१४ मैनेजर भक्तमारत कायोलय चार संप्रदाय आश्रम बृन्दावन । 
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८ 1 ८ ~ 
=. भत न त 


व ० ०. 


॥। श्रीहरिः ॥ । 
† ˆ श्री प्रञुदत्तजी ब्रह्मचारी दारा लिखित अनन्य पु्तङं | 
५ जो हमारे यद्यं मिलती है । । 


1 ~ < क 
* १- भागवता कथा-- ( १०८ ) खण्डं म, ६६ खण्ड दुषु) । 


प्रति खण्ड करा मूल्य १।)»-बारह्‌ इना डकन्यय पथक्‌ । ह 
† . र--श्री भागवत चरित-- लणभग &०० पृरष्ठक्धौ, सजिल्द्‌ स्‌०५।) 
३--बद्रीनाथ दशन-- बदर थाना पर खोजपूरं सदायन्य मू >) । 
४--महात्मा कण - शि क्ताद्‌ रोचकं जीवन, प° ५.०, मू० २॥।) # 
--मतवाली मीरा-- भक्ति का सजीव द्र स्वल्प, मू) | 
६-नाम संकीतन सहिमा-- भगवलाम संदीर्त॑न के सम्बन्ध मै उठने 
नाली तर्क का युक्तियुक्तपूणं विवेचन । म्‌ १) 
७--श्रीशुक--श्रोशकदेवजी के जीवन की भो) (नादक्) मू^ ॥) 
८--भागवती कथा की बानगी-- (रंभ क तथा न्य खंड ॐ इद्‌ 
षष्ठा छौ बनगी ) एषठ संख्या १८०) मू |} ५ 
€--शोक शान्ति-- शोक छ शान्ति करने वाला रोचक पत्र म्‌० ।~} 
१०-मेरे महामना मालवीयजी श्रौर उनका श्रन्तिम संदेश-- 
मलबीयज्ी क जवन ॐ घुखद्‌ शंस्मरणा धृष्ट सं० १३ मू५ 1) । 
११--भारतीय संस्कृति श्रौर शुद्धि-- षया अन्द हिन्दु बन सते ३ ? 
सका शास्य्रीय विवेचन प्रष्ठ ध० ७६ भू 1): ^` ^ 
१२्--प्रयाग माहात्म्य म्‌ ~) एड््मलः 
१३-इन्दावन माहात्म्य-- प ~} 
१४--राघवेन्दु चरित-- भागदतचरित से दी थक्‌ छापायया ६८) 
१-्रसुपूजा पद्धति-- भयदान्‌ द्व पूजा करने डौ सरल सनम्‌ छाद्लीय 
बिधि मृ)! -. 
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१६-- श्री चैतन्य चरितावली-- भाच खंडं मं रधम खंड का म्‌,१ 
१५--मागवत चरित की बानगी-- भागवत रिति ऊ इद्धो | 
की बानमौ--म्‌०।) रः ४ ६ 
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पता---संीतन भवन, ४.५ ५५७ ) प्रयाम । 
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